gets विजय नाट 


श्लोक 
सन्‍नामाखिल लोक शोक शमनं न्नाग प्रोमास्पदम्‌ । 
वापापारपयोधि तारशविधौ यन्ताम पीनप्नवः | 
बस्ताम भवणात्‌ पुनाति दवपचः पराप्नोति मोज क्षितौ । 
तं श्लौराममहं महेश वरये बन्दे सदा सादरम्‌ ॥ 
अपिच 
येनाभाजि धनुः शिवस्थ सहसा सीता समाइ्वासिता । 
येनाकारि पराभवो भुगुपतेर्वासक्त रामस्य चर ॥ 
बैदेहीं विधिवद्धिवाहमक रोत्‌ निश्जित्यं थः पाथिवान्‌ । 
युष्माकं वितनोतु बा स भगवान्‌ श्रीरामचखश्चिरम्‌ ॥ 
गीत 
राम सुहाइ= एकतालि । 
प्र, ०-जय जग जीवन राम। कयलो पढि परणाम॥ 
पद०--माहे ताम गुशमुहै गाइ । पापी परम पद पाइ॥ 
kz भवताप आपारा । याहे स्भरणे कषे पारा ॥ 
अजगव भश्ञ्जनकारी । पावल जतक कुमारी ॥ 
नृप सब छेदल ब्राणे। कृष्ण किद्धुरे एहु भाषे ॥ 
नानदूयन्ते सूत धारः । अक्षमति विस्तरेण । प्रथमं माधवों-माषव 
इत्युक्वा औीरापचनद्र प्रणम्य सभासदः सम्बोध्य आह। 
श्लोक 
भो भोः सामाजिक युयं थृशुष्वमधुगा बुधा। 
आराम विजयं नाम नाटकंम्‌ मोक्षसाधकम्‌ ॥ 


भटिमा 


क्क 





जय जय रपुकुल कमल प्रकाशक दासक नाशक भीति। 
जय जय निजजन यातन धातन पाठन पातक रीति॥ 




























































































































































































| शरासन ताशन शासन नप सब बाण सस्धाने। 
चेदल दापे तापे पलावत प्राणे॥ 


छेदन भेद 


भूगुबर रामक रामक कामक 
जन सज्जन रञ्जन 
घालि राजा करू सूतब्रव। 





भवभय 


योहि वतमाली व 


माहेरि 


समरक नागर मागर सागर 
अकता भीता सीता नीता पुढे ब 





प कटाक्ष निर्हि 














यि दरप उपास्त। 
वन जातकी काते ॥ 


कम्पित जलधिंक जीव ॥ 
शिला सेतु कय बन्ध । 


दक्ष कन्ध ॥ 


साफलल बाणी जानि आनि थापि विभीषण पाट। 
गत आतङ्का लक्का धक्का कयछि पुनु उतपात॥ 









गर्ल तारल 
ह्मा महेश्वर किङ्कर माकर 








क सम्तक तन्तका पूरल परमा काम। 
सुरनर राजा राम॥ 
पडि पड़ि करतु सेवा। 


त्रिभुवन कारण तारश मारण योहि देवको देवा॥ 





असारत सारत कारत भारत 
न्द अभिन्द गोविन्द 
जन जीवनं यैस बिः 


पद अरबि 
धन 








ज्ञानव केशव 
सब अपराधक बाधक साधक सिद्धि 'इद्धि हेरि ताम । 
कहें कृष्ण किङ्कर लोक निरन्तर डाकि बोलहु राम राम॥ 





सृत्रर 
भूमिक 


श्रीराम रूपे ओहि सः 








भो सभासद ! ताघुजन ! ये जगतक परम ई 
भार हरण निमित्त दशरथ गृह 





घुन सब 













यै प्रवेश कयकहु सीता वि 





अथमे लक्ष्मण सहि 


सीताक प्रवेश । 


सृत्र०-आहे स 


गी, कि 


इति ज्ञात्वा सब्बें सावधाने स्थीयताम्‌ । 
वाद शुनिये ? 


tt 


'य बिशोआस 
कलिमल सकले बिनाश 
नु बिफलेहि थाइ। 
पङ्कन धष भाइ॥ 

देख ने देखा। 
देवक सेवा सोहि शिला करि' देखा ॥ 


नारायण 


भगवन्त 
बिहार 


सूत्र» -आहे सभासद | याक' 





। आ श्रीरामचन्द्र मिलल ॥ 
श्लोक 


प्रवेशमकरोत्‌ कामं रामो राजीव लोचनः। 
ससोदरो धनुः प्याणी रूपेणाप्रतिमो भुवि ॥ 
राग लक्ष्मण सहित ए 















आत । 


गीत 
रागा सिन्धुरा -एक तालि 











भ्र,० - मेलि परवेश वरमेश रघनाथे। सङ्गो सोदर शरधनु भरि हाते ॥ 
पद - श्याम हचिर चिर पीत परकाश । पद्धज नयन बयन मन्द हास ॥ 
मणिमय मुकु मुदुति मन मनमथ भोले ॥ 
रमा ज्योति हेम हारा । गगण इजोर यैचन रुचि तारा ॥ 
चरणक रञ्जि मञ्जिर मणि रोल । कृष्ण किङ्क ओहिंशद्भूर बोल ॥ 
सूत्र०-ओहि परकारे मर प्रवेश कय एक पाच हुया रहल । 





तर सीताक प्रवेश शुनह । आहे सङ्गी, किवा याजे ? 





सङ्गो -अः देववाद्य बाजे । 


सूत्र 


सुत्र० = 








अः जनक नत्दिती सीता सखी सब सहित मिलल 





श्लोक 
चकार जानकी कामं प्रवेशं सखी सङ्गता । 
[यन्ती रामचन्द्र चरणौ रुचिरानना।। 
त जतकनन्दिनों 
देखह निरन्तरे 








हे सामाजिक, सखी मदनमन्धरा कनकावती सि 
सीतारामक चरणा चिन्ति प्रवेश कय आये । आहे 
हरि बोल । 








गी 


राग सुहाइ- एफतालि । 
-आवे अनक सुता काय परवेश । पेखिये बदन मदन मन लेश ॥ 
मुकुट कुण्डल कह कार्त । दसत ओं तिम तव मोतिग बन्ति ॥ 
अलेका लोल 








लोचन चकोर ॥ 





जान्दक रुचि छोड़ । मी 








Fes रामक च 
त्र । रूपे भूवन 


करिये से जातिस्मर कन्था पूछ: 
क्षय रहल । ताहे देखिसखी मदतमस् 
धरि पुचत । 
सम्पति नहि धिक । कि तिमित्ते 


श्लोक 
ततः सीता थिति 'शवस्य चरितै 
पर्गयामास रुदतीः 
क्षृत्र०--सीता ष 
फोकारि सखी सव 

हामु पुरव जनम 
काय केश करिये 
आ्राकाशी वाणी शुतल्र 
ग्रेट नाहगावव । आर 
जानि हामु अगति 
व वाणी विफल भेल 


सूत्र» ओहि यूते सीताक परम सम्ताप हा राम स्वामी बुलि 


ति लोष्टि यँचे विलाप 


राग सुहाइ-चुटव छा । 


० -विसपहि मैथिलि माइ तीर 


चग स्वास फोकारत त 


4३० -चिर विरहे हे वहां दिश देलु अन्धियारि | 
रमया बिने मत आमर परमहचिकुमारी। 
हा हरि हरि जम्पय जीव येंच्ञे नायाइ। 
राम चरणे लागु गति आरि नाइ॥ 

ब -ऐवन सीताक विलाप देखिये सली सव प्रबोध बोतल । 
सलीसब-आहे प्राण ससि ! से भकतक वान्धव माधव तोहाक 
दुख दूर करव । पुरव जगमक तोहार स्वामी अवश्यक भेट 
पावब । हे सखी, ताप छाड़ह । 

सूत्र०- हे सागाजिक लोक ! जः नी सीता किञ्चित्‌ स्वस्थ हेया 

सब सहित एक पाथ हया रहल । तदन्तर दशरथ राजाक 
श देह्‌ । 
श्लोक 
अ्विवेश महातेजा राजा दशरवस्तदा । 
छत्र चागर संयुक्तो धनुष्याणिनू पोत्तम ॥ 
गीत 
राग कानाड़ा-परिताल । 
प्र,०-आये दशरथ परथिवी नाथ । दले चामर छतर धरु माथ ॥ 
पद -दुज्जय वीर धिये शर चाम कम्पे रिपुलब याहे प्राताप ॥ 
विभुवत ईश्छर रामक बाप । माहे हें होवय पाप ॥ 
दा कषे राजा थ परभ हरिणे बैठि रहल । 
श्लोक 
ग साकमागत्य विश्वामित्रों महामुनि।। 
आशीर्वाद ददी तस्मे राजे मन््रमुदीरयन ॥ 
य सहिते आसिकहु राजा 
दक्ष रंथक रि हुल, ता देखह णूनह । निरन्तरे 
हारि बोल हरि । 


राग कनाड्रा-परिताल । 


बावत कौशिक चण्ड । माला माथे हाथे घर दण्ड ॥ 














= El प्रवेश दिये छविराज राजाक आशीर्वाद कयल । 

श्लोक 
जीव चिरञ्जीव जना 
समायुक्तः भक्तिमात्‌ भव माधवे॥ 
रथ ! तोहो सपरिबारे चिरञझजीव भव । 








प्‌ 








पुत्र 
कौशिक-हे राजा द 
सूत्र>-- राजा ऋषिक आमने बैठाया परि परशाम कथ कर योरे बोल । 












[ज ! तोहारि पद परशे भाजु हामार अयोध्या पुर पि 


दवारथ --हे 
दरशने आमार जनम सफल भेल । मृति अध कोन 


भेल । त 


प्रयोजन साधो; हाम।क आज्ञा करह । सभागध्ये सत्य अज्ञीकार 
देवबो । 





ललो-- आजु ये दात भागह, 

कोशिकक्रषि = ( राजाक वाणी शुनि हासि कौतुके उडि 
आः मनोरथ साफल भेल । ( राजाक आशीर्वादं 
नृपते ! तोहो पधिवोक कल्पत७ ! तोहार ठाइ प्रार्थक कबहु विमु 
नाहि इहा जानो, किनतु हामार प्रार्थना घुनह। हाम सिद्धाक्षमत 
यज्ञ आरम्भल । दोहरो राक्षस बिभिनि 
आचरप | से यज्ञ रक्षा निमित्त तोहार राम लक्ष्मण दोहो कुमारक 
हामार सङ्ग पठाव, ते हागार मनोरथ सिद्ध हय । 





























तन्निशम्याभवः मू 
करोति कातरं राजा विभूतय चरशौ मुनेः । 
सुक्र०--राजा ऋषिक ऐचन वचन शुतिये दुरन्त चिस्ताये पीड़ल। 
मूङ्छित हुया पड़ल। तदनन्तरे स्वस्थ हुँया ऋषिक 
कातर कस बोल । 
डबारथ--आहे मुनिराज ! हामार पुत्र राः 
राक्षसक बिते चावर! ओहि को 
यज्ञ रक्षा निमित्ते हागाक 












लक्ष्मण से ब्रालक। 






































कुत्र«- राजाक वचन शुनिषे कोः 
कौजिक -अये असत्यवादी । मनक नाहि पठावत्र ? 
सत्र -ओहि वुलि कोपे कम्पमान हुया वेगे चलल । बा 
कब्बंय । राजा आम 
विलाप कपल ता देख; 












गीत 
राग सुहाइ--यति ताल 








प्र ० >करहु करुणा ऋषि सुत दान देहु । 
कोत मुहे हब राम वु लेह ॥ 
पद--नेहबि राम राक्षस लागि मागि । आहे जामि ॥ 





अविक हृदये 
। वाहे नाहेरि रहबि 








बालक राम किछूवे नाहि जा 

वशरध-बरालक हाथे दिते चाव ? उहा उ 
बाप ! रामक छाड़ि हामाक निया याव 

ऋषि--अयें दशरथ ! तुहु रामक चरित्र किछु जानये नाहि। योग बले 
हामु सबै आनो । ओहि रामचन्द्र परम ईश्यर महा हब अः 
अवतार । असुर राक्षस „ मारि भूमिके भार उतारव । इहा जानि 
क्छ गा नाहि करबि । सत्य राखि सस्वरे राम लक्षमणक 


हामार सगे पठाव । 


त्र 


पराणे ॥ 
चित मोहे । 





ए कछ राक्षसः 













पिक हासे 
शिक कौतुके राजकुमार दोहो संगे 
(लन, ता देखह शुतह) निरन्तरे हरि बोल हरि । 
पयार 
राग कानाड़ा 











rile लि साघिये काम । वाचु पाचु चलल लक्षमण राम ॥ 
लहे घनुक ९ वाण । लक्षमण राम पेब्रदि i 
आशम याइते ऋषिक उचाट । पेखिये ताड़का ॥ 
'मिलिल भव्य पिशाचिनी हासे । क : 
राक्षसी खाइ राख रघन ॥ 
दुसिषे निर्भय जौ 













धनु हाते ॥ 
कर सन्धान ॥ 





Fi बज्चपाते 
। साधु साधु 
म । आक्षम पाइ 


पड़ल पिक्षात्री तेजि आटास 





आरम्भल हे 
येच आवल र 
गो राक्षस आवे । 
रल धनु वाण ॥ 
रामक वाणे ॥ 









मे श्रम आरीच सुबाह । चान्द गि 








हय आरावे । पेखु पेलु दो 








त सुइ सांगरत पात | मारीच प्राण पडल लख्चात ॥ 
नाच गेल अबदोहे तुक उडि कहू कोशिक नाचे ॥ 





रर घनरोल ॥ 





ज्ल। जय जय राम 





यले । 





रामक आग्ीब्बाँद 
श्लोक 
कुल कसलाली सूय्यं वेशस्थ देव 
(जन चुत कलत्रैः जीवतु सः चिरा ॥ 
हमार आशीर्ग्वादे पत्ती 





यदु जयतु राम; पाथेका 
लु दुरितमेथा नाम सन्नी तने 
शिक्ष-रघुकुल कम युव रामचन्द्र 
जरजीवी भव । 

पांद तुलसी देहत । श्रीराम गाया पाति ढेलह। 
मारिच सुबाहु 
ना 






















मरा परम उपकारी 





ति प्रेत्युपकार तोहोक का करब 
ऋषि मने विमरिप कय पुनु बोलल । 
जानकी सीताक 


(मलल । है रघुनाथ ! 
गुण दिते पारव से 










[मार्‌ परम अ । हाम 
त तप आचरि तोहोक स्वामी न पावल । ताहेक स्मरिमे 
शचिस्ति सर्ब थिक । परम बिरहातुर 
क्प सम्प्रति कहव ताहे 

















भटिमा 


झूप फुनारीक राम। 








ये तदम चान्द भेसि 

भुज युग मिलल 

ह करतल गुनिमन मोहा। 
रु भधर भरु कानि 

















इत हाखि मदन गोह 
नवयौक 
पद पल्लव नव पक्कुज 
नखचय चाह 









पापरि आङ्ग लिक पा। 
मत्त गज यमन विलारा ॥ 























कृत लावण्य विधि निरमिलजानि। कोकिल ताद अपिया जुरे वाणी ॥ 

छुट सुकुमार रुषे नोह फुमारीक वस वीस ॥ 

सोहि यर रमणो घरणी मब हु बारा साम्फल तब हुइ॥ 

कहली” स्वरूप वचन आराम । अलय अवित्नम्य जनकक ठाप्र॥ 

भाङबि अजगव घनुक लोतामे। चुनि सोता भजब दुवा पाबे॥ 

पमि द्वामि सत्य वाणों थोल । डाकि करहु नर हरि रोल ॥ 
अलोक 





जाया: खपत 





ण्यं एवं तिधम्य राधवः । 








्राभ्याणय 





श्रीरामचन 
गुण वि 
पालिते लागय 












बुलि सोदर सहित ऋषि ह पाचु ओराम यैछे मिथिला लल 


शुनह, तिन्तरे हरिबोल हरि । 








Es ० 

गीत 

राग माहुर-यति हे 
अ.० -रमया चलें मिधिलाक लाइ । 
राजीव लोचन श्याम सुन्दर सोदश स हि याइ। 
जतिम रामशोक काहिनी मिलल मोह मुरारि ॥। 
ध भिन्न रीत गेलि किञ्चित चित्त मदन विगारि ॥ 
दु मदन झामर काम पहिल प्रवेश । 
क हरतु केक्षय क्लेश ॥ 
पर सोदर सहिते श्रीरामचन्द्र राज 














वदभ 
चलतु राघव का 
न्तर मिथिलापुर पाइ 












० -- ठ 

ह सभा प्रवे । जनक राजा उठिकहु राम लक्ष्मण सहि 
विदवामित्र एक आसने वैसाइ ऋषित प्रणाभि स्तुति बोलल । 

जनक (राज, तोहारि आगमने आजु हवामार घ्रिधिलापुर पबित्र 











महाभाग्ध मिलले । 


ब्रीद इलोफे पढ्ल । 


गल सुखी हथ । 






राज जनक, 



















तोहार सत्कारे परम सन्तीप भलो । 

५० - जनक राजा राम लक्ष्मण रूप निरेखि परम आए ये हया मुनित पूचत 
१ हैं ऋ (भुत मधुर मरुति देखि परम 
जनक --हें i 

आनन्द भेलों । कहेर कुमार, किय देव ये 
। भेलो। 





नाहि पारि। उहि सुकुमार कुमार दोह्दीक 
सूत्र० ताहे शुनि लोक पढ्ल । 
श्लोक 





ती राम लक्ष्मणौ । 

दिच्क्षेया ॥ 

अरब राजा तोहार परम 
अ । आरासबर ताम रास 





बिश्वामित्र- युतौ दश रथस्वैतों आग 
दुहितुस्तय सीतायाः स्थयं- 

इ महाराज तोहारि परिचय ताहि। मे 

मित्र ताहेर कुमार दोहों हामार परम शिः 









११ 


लक्ष्मण । तोहार दुहिता सीतार स्वयस्वर देखिंते इहा आवलो 
इहा जानि सत्वरे समाज मिलाइ महेशक धनु आनह । 

सृत्र०--जनक राजा महाह राम लक्ष्मणक आलिङ्गि, बोलल । 

जनक--भाः धन्य धनर दशरथ राजा। ऐचन परम सुकुमार कुमार 
ताहेर गृहे ताहेर भाग्यक महिमा कि कहवे । 

सूत्र०-- सेहि बुलि राजा परम उत्सवे शङ्ख शब्दे सम्वाद नाद बहुत 
बजावल । मशिमन्त्र मस्त्रीक आदेश कयल । 

जनफ--एये मणिमन्त्र, ये मूपति सब वासा करि रहैछे ताहेक स्वरे 
आनि समाज मिलाव। 

सुत्र०--इति वुल्वा मणिमन्त निष्करास्त:। 

















श्लोक 
निशम्य परमा रामा रामागमन कौतुकम्‌ । 
सखी सम्प्रेपयामारा जानकी कनकावतीम्‌ ॥ 
सृन्र०-- तदस्तरे ढोः गोमुख, मृदङ्ग, त 
काहाल कोलाहल महोत्सव रव शुनि जानः 
बोलल । 0 
सीता--आहे वनकादती, कि निभिते सभात हरिष याजन शुनिये ? कोन 
राजा आवल सत्वरे जातगिया । हामार बाम अङ्ग फन्दै । कोत 
कुशल कहे, इहा जानये नाहि । 
श्लोक 
तस्याः कथामाकण्यं कौतुकात्‌ 
ययौ राजसमभां साध्वी सीतां नत्वा 
सूत्र०-सौताक ऐवत आदेश शुतिकहू कनकावती सं 
यैचे चः 








डक्गा, सल्ल, 
ङ्गा, 


















ती । 

सत्वरम्‌ ॥ 

ताक परणाम कय 
रि । 










; निरस्तरे हरि वोः् 





देलह 





गीत 
रागधनश्री-एकताली 









Ria ले घले मायि। राम परिचये लाइ। 
कोमिती कनकावती । याइ राजहेँस गति ॥ 
हिडन पाये सभाक सती । देखल रघुपति॥ 








सैचन गगन माज । उदित नक्षत्र राज॥ 




















[ 
वेखि रूप लावणु। पुलकित तनु ॥ 
नक नीर। तनु मन नोहे थिर॥ 
कत». सभामध्ये रामक रूप जावणय देखिये परम विस्मित हृया सीताक 


काः 











सीता- हे प्राणसली ! 


कनकावती--आहे जन: 
दशरथ राज 
तोहारि स्वयम्वर 








लिए 








वङ्कूज नव पाता। फ 
ग अमूल । 


एती परि परणामि बोलल । 
[र महोद गिलिल । 
ल, कि शुतल स्वरे कहा । 





तोहो कि 


भौ ! तोहो याहेर त्िित्त प्राण राजह, सोहि 
[रामचन्द्र 






। ताहे देखि राजा ज 
ह कि आश्चर्य मा 
ण्य शात बरिमे कहिते नाहि परि । 





“छु केहछि ता घुनह । 


भटिमा 











कि 
घने चैचे बिजुरि विकाश ॥ 
नील आकु क्रेक्ष ॥ 
नास्ता नील तिल फुल ॥ 
परकाश । अहण अधर मन्द हास ॥ 
मक पास्ति। f कान्ति ॥ 
भ्रव भङ्ग । ङ्ग 








पल 
बयं चान्द 





तहे शिहेबन्ध 
रण कमल फेश 





ध्वज यव पङ्कज का 
नाहि शुनि कहेलो स्वक्ष ॥ 
पलि अवतार ॥ 
मारी । 





न्मी 











ओति। तेरि मनोर 
आसं | विरह 


विधि मिलावल 
अब सब पुरव 


जानि॥ 
गेल ताश ॥ 














पावल स्वामीक कोल । कर नर हरि हरि रोल ॥ 
कनकावती - आहे सखि ! यैचन महापृरुण लक्षण देखल हामु जानल ओहि 
ईस्वर नाराः रामरूपे तोहार विवाह हेतु आबल । 








किछु शङ्का नाहि फरबि । सखी | तोहार मनोरथ साफल भेल । 


श्लोक 





श्रुत्था सखी मुखाद्रोमचन्द्रस्य चरितागृतम्‌ । 


मूज्छिता पतिता सीता सुमहा हर्ष पिता ॥ 











सूत्र =स्वामीक परम चरित्र शुनि प्ल । 
थे प्रेमररो महा आकुला भेलि ता देखह शुमह, निरभ्रे हरि 
योल हरि। 
गोत 
राग धनक्षी-एकतालि 
झ,ब० = स्वामीक चरित शुनिये कुमारी । 
ल पुलक तनु चेतन आकुल, कमल नयन धुरे दारि॥ 








पद- राम चरण चित्त थिर चि पता मुदि रहु साइ ॥ 
प्रेम परश रस राजनम्दिनी येच मानस E 
बिरह दहे २ 
आनन्द सिन्धु मगन मन कानिनी, कण्ण 
सूत्र०-सख्ि कनकावती; मदनमन्धरा सीताक धरिकहु आङ्चोरे अङ्ग 





मुषि प्रबोध बोलय । 
कनकावती - हे प्राण सखि ! तोहो 
रामचन्द्रक विधि हातै मिलावल । 





चिरकाज रहैछ, से 








सूत्र० ¬ सली रावक वा' 


चिस्तिये एक पा 








स हुया रहल । 

















FE 

ततो नृपान्‌ यथानीय मणिगन्तो नृपाज्ञया 
कारयामास महूतों सभामुत्सवश्षोनिताम्‌ | 
सूत्र ०-तदस्तर मणिमन्त्र मे ॥सवक आनिये यैचे महा सभा 
मिलावल ता देखह शुनह, निरस्तरे हरि बोल । 
गीत 
























राग कनाडा- परिताल 


अर ०--आवे नूर सब घर्‌ पार चाप । काम धरणी परम प्रताप ॥ 
ते । दशन कागुरि झच्छुरय माथे॥ 











बद--बाहु काण्डे खाण्डा 
दरपे करन्त धर मार रोल! आवल राजसभा केरि कोल ॥ 
सूत्र» सै राजा सः थीभत्स भावना क्य एक पाश हुया सभात बैठल। 










सखीभिः सकम 
धनु: स्करधे भि 
नक अभ्यन्तर वेषि 





धराय शोभितां सभाम्‌ ॥ 
अजगं धनु कः 










॥ हाते दियाकहू सीस 











देक्षहृ । निर 
गीत 
[हाइ-- चुटकलामान 


अ्रवेक्ष करावल तहिं 


राग 









प्र. ०-जातकी कामिनी कौतुके 


सखी सब सङ्ग रङ्ग करतु कै 













कामिनी माई याद 
थ मदने दहतु मन कहेतु ष्णाक दासा 
राजञा सबक काम" 
तन लभियै उठिकहुँ 








'दनीक नव यौवन रूप 
छ हुँया पडल पुनु 
पतर माय राजा सः 














एकराजा-है माणे 
अस्पराजा-( आड लि झुर 


















वन अमिया रस बरखि हामाक जोयात्रो । 
ग ) हामार गृहे यत मह्दादइ्‌ थिक सब 
॥। हागो तोहार चरणक दास भैलो । हामार 
प्राणदान देह । 









ना बिध बीभछ भावना 
मन्वरा, चन्द्रावती, 
काहुक हाते ठेङ्गना 
राखोये धधा 
तर कय थिक । 
। जगतक 


डे भारि भरच्य, 








गले वस्त्र बान्बिये 
तथापि मुंब डुमारीक 
#ति हीन कामातुर पुष्षक 
































[ता जसकनन्दिती ताहैक जानये नाहि । इहे जाति निरन्तरे 
हरि बोल हेरि । 
श्लोक 
जनको वाक्य पदयतैतद्वु पा: । 
मैं सीता सपरपैयें । 
य़ बोलल । 
सत्यवाणी कहैछि ता शुनह । सीताक 


क धमु गगण हेन्ते पड्ल । 
में गुण दिले पारय 
बर्बर । इट्टा सत्य 








। तदतस्तर राजा 
४ घनुक दौपदिया 





EE is 
हुलि महाप्रयास पाइ विडय करल । लाज होइ समजात क 


हात पाव आचरय । 








श्लोक 
राममाह मुत्स! किन्तिरीक्येह तिष्ठसि। 
तोत्तिप्ठ त्यै सज्यं कुर काम्गु कम्‌ ॥ 








सुन्र०-हे सामाजिक, राजा सबक परम बीभ [लिये मुनि रामक बोल। 
न ! तुह कि निमित्त पेखि रहैछ ? उठह, ओहि 
वरे गुण लगाब । 
(ऋषिक प्रणाम कय बोल) आहे मुनिराज ! हामु वालक, 
वज्ञाधिक कठिन । इहात गुण दिते हामार साम€ 
होई ? तथापि तोहार आज्ञा पालि यत्न कर । ये घनुत गुण 
महाराजा सबो नाहि पारल उहात हामात को 
सूत्र०-पीत बसन नत्ति काचि लीलाये चलल । 
राजांसब-( बिहासि बोलल ) झाहेक छवाल ! कि उपालम्भ भेलि। 
सुत्र० - ली रामचरद्र अज |क बाम हाते धरिकहु येचे कुसुम मालाक 
उपरक खेषि पुनर्ख्वार लुम्फि धरल; वेखि राजा सब मुख मलिन 
भ्ेल। 









शीराम - 


















श्लोक 
भृते धनुषि रामेण सीता जञङ्कित-मानसा । 
भ स्रा॥ 
-है सामाजिक ! येखन रामचर र्ष, सीता झद्धित 











कच्छपं पृथ्वी थाचित्वेदे जगाद 
जगब धः 













सूत्र० तु 
आवे चिन्तित भेलि। 

सीता-हा हा हामार स्वाभी परम वयस ! वञ्चाधिक 
कठिन महेंशक स्वामी जानो नाहि पारय ? 





हा हा पिया कि दारण कम्मे कयलि ! ( ओहि चिन्ति पृथिवीक 

धिर हया रहब । 

रब । है ईश्वर 

` घरब। तोरा सबक 

प्रमादे स्वामी यदि बिते पारय, तव 
गति हवे । 

सूत्र०--ओहि बुलि सीता स्वामीक समुखि निरिखि रहल । 































१७ 


श्लोक 





रामस्तु कतां सीतां 
रह्म 


य कृपया प्रभुः । 
सञ्पमकरोह्लीलयाजगबं धनु! ॥ 
समृत्र० -से कृपामय रामचन्द्र सीत पेखि तत्‌ 
घनुत गुण ल 
कर्ण 
भागि पचारे छिङ्ल । 
महिमा पेखि राज 
तर 





क सकु भ 
इर पुरपराग- 





गीलाये 





द्र हासि हांसि अप्रयासे 





'यल । ठः 





कार शवदे ,मध्यभागे धनु 
यैचन बञ्चपात भेल तद्त्‌ रामक महा 
| [ त भेह । सौता धनुभङ्ग पेल्न 
दे मगन हुया येच श्रीरामक माधे कुसुम माला दिये स्वामी 
बरल, तो देखह घुनह । सिरन्तरे हरि बोल हृरि। 

















गीतः 
राग - माहुर । 


राजननिन्दनीं 















हागे । रामक पाथ चललि लय लासे ॥ 


कपूर ताम्बुल 
य शोक कोपे मोहित 
। 





काहेक छवाल ! आः हामार कल्या ओहि लिया याइ ! 
राजाक धिक थि 


हि बोलि धर मार रोल अ! 








दोल बहुत कयल । 





श्लोक 
भुत्वा सीताभवद्भीता 
गरोद वेपथुमती 








भूपाल वीरभाषित॑ । 
झोचस्ती च पर्ति प्रति ॥ 





श्ल राः 


आकुल 


ती भये परम 
[गि विलाप कथ बोल ता 


ल रोल शुनियें राअनन्दिनी 
यैचे स्वामीः 
हर । निरन्तरे हरि बोल हरि । 





सबक परम आन्त 













ह & 
| हरि हारि, राम स्वामी 
। ओहि परम 





। काहु राजाक डर कर काटि कि वेसाबल । काहुक 
बाहु कन्ध छेदल । अपर नृप सब भये पलावल । 





श्लो 








साक्षाद्रामस्म विजय जनको मुदा । 


धमीक विज्ञाप कल, आहे सामाजिक 
बेलाप कयं, मा रो राधवाय धुतामदात्‌ ॥ 


। निरन्तरे हरि बोल हेरि । 









तदनन्तर रामचन्द्र परम विक्रम 
पठाइ राजा 
बिक्रम, 


जनक राजाक 

रधक अति स 

राग भोरी-विषमताल । क प्राप्ति घुनिये 

चेतन तनु नयने धुरे भारि । जनः धरल, येचे नाचे लागल । र 

ls जनक विवाहक सम्भार मिलावल । विश्वामित्र कुसण्डि करिए 
होम आरम्भल । 


[त्र० 
गीत 0 












| ०" ताइ नाइ 





पति भाइ पिउक लाइ तापे परि 
त पहु ओहिं। हि 
निधिहरे अभागी), मोहि॥ A 
आकुल करतु हदि हामारि 









पद-- पुर्ब जनम पुइन परम १ 
वाञ्चुम विधि हात ) 
लभा रौक्ष्य सीतायाः रूप लावध्यमदुभुतम्‌ । 
रे सवास फोकारे पहुक मुख निषटारि । पुलकाज़ः पपातोऽव्या कामात मूछितो यथा ॥ 
८ ताक भुवन मोहन रूप निरे 
आतुर भेलह हातक शव थुन सहि परल । घदार 
॥ वरल ताहे पेखि शिध्य गा' लल। 
तोहार कोन ब्यवदार ? स्वस्थ हव । 















हि कामि 


कृत» -जुझ चन्द्रिका रित 
काम्पि भु 









श्लोक 









स्थिते 










सूत्र०- प्रिसाक परम सन्ताप 
बास कय बोलल । 


ख रामचन्द्र बहु मेलि प्रियाक चरि भू 









हुक भय करह ? ओहि राजा सब हामार 


माक थाण 





विवाहक 





कषणें पलावब । तुहु भाजु कोतुक देखह। 





सोहि समये वर कथ्याक केश एक ठाम 
करिये पानी डालितै ब्रह्मा, इस्द्र रादि देवता सब यैचन आनन्द 
िलाइल ता देखह शुनह। निरन्तरे हरिबोल हरि । 





रामचस्द्र--आ ये प 'जासब ! 
निमित्त इहात विपक्ष आच! 






गीत 















करह्‌ । राग बतिसान । 
सं, श्र० मस्त परम भाटी पेट सार कय बांग अरप | भ रघुनाथ कौतुके रतु वियाह। 
हा गुरुर मिल उत्ताह। 



















| 
स्वयम्भू गुण गावे। इस्टर मृत मु [| 
कुसुम सुर रामा । पूरल सव मन कामा ॥ 
सूत्र० -ऐवन परम महिमा आतर क विवाहे दिये राजा जनक यत 


यौतुक देहल । दशरथ राजाक बहुत 
लागि वरकन्था पठाबल । 
श्लोक 
$ति-्कौघुको राम; प्रियया सह सीतया । 
त मुदाध्राजदयो ध्याम्प्रययौ षुरिग्‌ ॥ 
श्रीराम +न यैचे अयोध्या चलल, 
ह; निरन्तरे हरि बोल हरि । 
गोत 
र,ग भादियाली-यतिमान । 


व पारख सब राम: 














सृत्र० -- तदस्तर प्रिया सी 
हे लोक ता देह 












श्,०- तु रमया रमणी राङ्गहि जाइ । 
& बिजुरि उजुरि कुञ्जर गमनी माइ ॥ 
पदन झनके झम्के टमके कय लयलासः । 









आखि मुदि रहु लरि हास । 











येचन तरुणी करिणीं आवे। 
जय जय रव चौदिशि उत्सब कृश्ण किङ्कूरे गावे ॥ 
श्लोक 
तत्रः आगत्य तरसा भार्गवों 








शुनिये परम 
रि कहु रह रह बोलि रामचन 
! मे ह धनुभंग कय तोहे 
ताहि ? हामु एकि 


परशुराम प्रचण्ड मू। 
आग बेढ़ल । 

कहे याव ? 
'तिबारै भूमि 
र मलिन भेल 





हुया सकने 
परशुराम--अरे वेरटक पुश 
परशुरामक कथा तोहो जानः 
श्रमियें सब 


कुठार 





हि बुलि बाहु का$रि परम चडि चर्पटि करिये थिक । 
श्लोक 





च बसनं कद्ध्वा दूं ऽपतत्‌ ॥ 


भाग॑वस्ज 

















२१ 


सृत्र»--परशुराम क्रोध भावना पेखि राजा दशरथ प्राण अन्तरीक्ष नेल । 
हा हा सब्बंनाश भेलो बोलि गले कापर बास्धि भार्गवक पावे 
पड़िये अनेक कातर कयल । 

हे प्रभ्‌ परशुराम ! 
दोष मरष 
घरो हामाः 
छो 











हामार पुर रामचन्द्र बालक मति । इहार 
जय । तोहारि चरणक दास भेलो । माथे खेर 
दान देहु। यब नाहि करव तब 





पुष्र 
ड़ि हामाक माधा लेहु : 








रचन अनेक कातर कर 
वाहा पेलि 


हु भागंव 
य मूषि 





तबहु 
रभे राजा हृदः 
वास्धि धरि कहू योलय । 





बल्क्य । 
हानि बाहुरि रामचखक 











हा हा पुत्र अस्तकक हाते पड़लि । 


दशरध- तोहारि दरसन आजु परिचेद 
भेल । 


सूत्र ०-ओहि बोलि दशरव 





विलाप कयल । 
श्लोक 
विलोक्य भागव॑ भीतो सौता बोपतमानसा। 
ङ्गम हा हतासमी तिवादिनी ॥ 
सूच्र० -तदन्तरे कातान्तक प्राम परथुरामक निरिक्षि सीताक 
काम्ये । 
हा हा सकेले गुण भाजन स्वामी हांमार आजु काहेक देलह. 
बिहिक बिडम्बना कि भेल 
सूत्र» -ओहि बुजि स्मोक आलिङ्जि 
दैखह शुन । 










शरीर 





सीता- 





घरियें 






त्‌ 
राग गौरी-पतिसान । 










म०- हरि हरि रमणी करये पढि माइ । 
पेखि परम पिउ जीव बचे याइ ॥ 
पद - कत पुष्ये पढु हामि। 





हाते हरमे बिहि नवनिधि स्वमी ॥ 
नीर क्रये फुकारये घने इवासा । 
बद्ध विधाता कयल सब नाघा ॥ 













Ee 
लक्ष्मण: प्रेक्ष्य तत्‌-दर्प राममाह सकोपत; । 
आज्ञापय बधे चास्य दुज्जैतस्याततायिन; ॥। 
सूत्र>-ऋषिक परम दँ देखिये लक्ष्मण कोपे बस्त्र काचि कहु रामक 
प्रणाम कथे बोल । 
लक्ष्मण-हे रघुनाध ! ओहि भातताइ दुष्ट द्विजक बघे कोत दीष थिक ? 
हामाक आज्ञा करह, आहेक प्राण छोडाडो । 
सूत्+-ओोहि वोलि धनुष 2 कारि खुधिक समुक्त होइ लक्ष्मण दशर' 
बोल। 
दर लक्ष्मण-हे पिता ! ओहि क्षत्रियधातकी परमपातकीक फत कातरं करेछ। 
म न रा ये बोल | अये षुठार ! सत्बर अन्तर हव । आहेर मुण्ड गारो । 
हे द सूत्र >-ताहे पेक्षि राम हासि लकष्मथक पाचु क्य बोलः 
तोहो भति भेल्लि! आ रामचख-अये भाया ! तुहु बालक, रह रह । ओहि दुष्ट द्विजक होमो 
दण्ड करवों । तुहु सुखे युद्ध देखह । 


देलह । शरीर काम्पै । 
श्लोक 
सूश्र०-शारङ्ग ट 


बातित्रस्तदागत्य भागवं 
एङ्गार मत्‌ शिष्यं 

दामाद परम शिष्य रामचन्द्र । आवक 

यत सक्ति विक आजु हामाक युद्ध हामाक भीति 

थिक हागाक सः 


सूअ«-- हे सामाजिक ! 
तदनतर धरिये परम तरारी सब बाम्पे । हातेक परशु खसि पढ्ल । प्राणक 
छिड़ि परल । तदनस्तण कातरे येचे पसावल, आहे लोक ता देखहू। 

ड ब्रागरय । दोहो ऋषिण 


सून्न० 


गीत 
राग कामाड़ा-परिताल । 
थे शारङ्ग रघुत। 


पहाब्रल्ल। पर 
विक् फम्पय पाय हात ॥ 








| रा । पहल दण्डथते iE आग॥ 
मु राम | दशने खेर घरो करों परणाग ॥ 





गु लसल 
राखु तोहारि अंश ह 
सूत्र०--परशुराम श्रीरामे आगे पड़ियें बहुत कातर कप बोल । 
परशराम--हे पभो श्रीराम ! तोदो परम इद्वर। हाम तोहारिसे अंश । 
= ` ढुहाता जाति दपं कयलो । हामाक दोष मरय गोसाशि। 
हास्य कस । 











सुत्र" भागेवक कातर पेलि लक्ष्मण सीता बहू 
गुयति राम! हामार परम अमोध वाण 
म सेल । इहाक समय रण करिते न पारि । 












बरशुरास- [दिशा नस मू 
भलो हामाक प्राण दान देहु । 

रान -(विहसि बोल) आये भार्गव ! तुइ लिर्भदे रह । तोहार जीव 

राखलो । किन्नु हामार ताण व्यय तोहे । तोह्दार स्वर्ग पथ छेद 











हो । 


है बोलि थरास गगतक़ कागि बाण बेल । परणुराम श्रीराम 





(रि प्रसारे आजु प्राण, रहत। आ। पुन्ग्यार 


उपजल । 
ह बुल वरुन तोवो प्रवेशल । 


श्लोक 





भार्गवं रामं प्रिया सह राघव 
ik प्रबेशित: ॥ 








प्रिया संहिते 








। रामक माता 'कीः 
स्त्रीसय सं्टित परम म गीत आतन्दै 
जाता बजाइ बरकत्दार हात एक ठाम करिंकह महोरसबै गृह 
सीताक मागे दूर्व्याक्षि्त 








करावल । आसते बैठाइ रामक 








श्लोक 

भृच तुध्टमता रामः सम्प्राप्य परमां. प्रियाँ। 

तया कुब्बंत कामकेलि रेमे मणिमये ग्‌। 

० -त्रिभुवनमोहिती पदुमिनी जानकी 
[नन्दे मगन हुवा मणिमय रनमा 













गीत 

राग क्ल्याण-खरमान 

आ,०-ए कह रमया, करु रमया रस केलि। 
काञ्बुरी छुरि फूरे कुच कुच 










पद--सव घर धरिये अवर मधु धः 
करत सुरत मत्त मातङ्ग गामिनो । कामिती यामिनी याइ ॥ 
चङ्चर चिकुर लिः र कित रतनकु माला ॥ 
श्रमजल बिन्दु इन्दु मुत पड़ल थरबाला॥ 
परम रसिक गुर छिरि शुकः राज्ञा नूपति प्रधान ॥ 
प्रु नित्य ईश्वर कृष्णक केलि लीला रस जान ॥ 



















मी ८ क पूर्णताङ्गतम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण पादपस्य प्रसादेन सुनिड्चितम्‌ ।| 





मुक्ति मङ्ग भटिमा 
बर राषव राम | पूरल यो जानकी मतकाम ॥ 


जय ईश 








सोहि मुरारि । मक 
ताक्केरि आश । सी 


ति मङ्गल करतु तोहारि ॥ 
। सहित खपल वनवास ॥ 





त घालि सुप्रीवक पाट । देलहु यो लगे वातरक ठट ॥ 
बान्धल सेतु पयोधिक यारि। सोहि करतु नित्य मुकुति तौहारि । 
डाटे बेढ़ल चौदिक सङ्खा। राकस लोक मिलावल शङ्का ।। 
छेदल यो रावण कैरि माथ । मुछुति करतु सोहि रघुनाथ ।। 
आवल सङ्गो बानेरक ठाट । राजा भेसि अयोध्याक पाठ॥ 
यो जानकी मत पूर मुरारि । मुकुति मञ्चल करतु तोहारि ॥ 
रामक परम भक्तति रस जाना । श्रीशुवलब्बज नृपति प्रधाता | 
राम विज्ञय यो कराबत नांड। मिलहु ताहेक बेकुस्ठक बाट ॥। 
रागक चरणे धरण लेह जाति। सम्र अपराध मरध तोहो स्वापि ॥ 
कुष्ण मि्कर शक्कर बोल । कृ४ सब तेर अब हरि हरि रोल ॥। 











